-- दो शब्द -- 


आमा--अनादि काल्ठ मोग परिशत में मत्त दबाकर ऊ मे परत 
ली घी प्रतकर अनेक विध दु खोंढ़ो पाता द। उस जान मरण वीं 
बढ़ी दो तोहने के ल्यि आमाको थी उपर कंशित धमकी आराधना 
करनी घादिय । 


यह मानयज में बस डिंमनी है, बहुत हुल्म है, मह्दा पुष्यस मियां 
है। देवता भी इस जीयन की चाहना करत हैं | इसका कारण एक ही है 
कि जैसी शयाग धमकी आराधना यद्दा हो सकती है, वैसी आगंधना कीसी 
अप गति नहीं हो सकती है। परमामा जिनेश्वर दवन दो प्रकारक 
धमकी प्रस्पणा बी-- एक साधुधम दूसरा आ्रायक धम। साधधम-- 
पहने जो असमथ दे उनके दूसरा ल्यि मांग श्ायत्र घमका भताया है ॥ 
जियनेम चितनीं भी त्यायधम बी-- आराधना हो सक, नितमा थी 
ब्रतनियमका पालन हो सक उतना ही जीयन घन्य समझना । ठप्योग 
रका-ओऔर पापकी प्रतिश-टै-लेउ ते बहुतसे परापसे बच सकता ई | मेझ 
डोर सरतय में जितना अगर द उतना अतर त्याग-अरठिश और छर्ट है । 

प्रखुत पुल्‍्तकम बारद प्रतका सरित म्वरूप--- बतलया गया हूं । 
अतोकों समझकर आमा अनीजीयन बनावे- नो इमाय यह अगस्त सपलछ 


झोगा) 


$ 
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अरिता मालयी 
जावेजश्ञार मुस्ताहृणागुरण 
जि"पर्नददच 
इुभ सम्मत्त मह गट्िभ 
चत्तारि माठ 
अरिदता मगल 
मिद्धा मंगल 
साहू मगछ ._ 
कैबलि पत्नत्तोधम्मी मगढ 
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॥ णेमो मिणाण ॥ 


श्री आत्मफमल लडियसूरी श्वरेभ्यो नम 


श्री आत्मकमल लब्पिसूरी खरजी 
जैन ग्रध मालाया-अछम पुष्पम्‌ 


बारह ब्रत की नोंध 





घमरनेही 


५ ० 
भ्भ 


मु सप्रम 


पकाशक--- 


श्री आत्मस्मछ लीपसूदेश्वरजी जैन शान मरीर 
अँसनेन, दादर, दी थे २८. 


मयत २००८ 
श्रयगाएृति कोल्हापूर 
भ्रत १००० कोल्हापूर 


फाह्गुन हुड दीया 


मुद्रक-- 
था ना ठकार, 
डर परत, ड्रोन्हापूर 


हा स्वर्गीय र्र 
पूज्य मातुश्री पावेतीदेवी 
के 


३ ++ 


चरण कमलों में 
ः 
समपण 


रिनित पुत्र 
इमचद वष्॒टमल परमार, 
यातीलाढ जेप्टमलछ प९मार, 


शा कातित्यछ जेप्रमछ परमार, 
सर गुभरी, बो द्वापूर 


कक 


फ्र घारह भत की नीच फर 
सम्यक्ल, 


रु च--अरिदत थी अठारद दोषों से मुक्त ओए पारह युर्णो 
के घाएत । 

सु सुरु--गच महातवरी और सुद्रथम के उपदशक | 

खुध--श्री जीनथए भगरतने क्यन रीया हुआ अिसा, 
सयम और तफ़ प्रयान धर्म 


१ पहला ब्रत 


सुर (दृश से ) प्राणातिप्रात प्िरमण ब्रत-निरपराधि नम 
थान हे चलन जीया यो इराटापयर, मारने की बुद्धि सनदीं 
मारना । 

ग्रृद छुआ, नरी, तालाब आदि के आरभ समारभ तथा 
व्यापार और औषधि आरि क प्रण लयणा | 

पहले ब्रत के पाच अतिचार- 

९१ प्घ+तोंत के आपरिण से गाय, घोड़ा इस्ादि परम 
जनायरों को सासना । 

ह? वय-माय, मैं, वेट इत्यादि जाययय को कसक्‍र 
बाधना | 

३ छव्रच्छेद -रैल इल्याट भानयरा + रानों सा छदन 
करना और नाथ ढालना। 

४ अतिभारारोपण--वामररा पर उपी वक़्त से ज्याटा 
बोझा ढोना । 

५ भात पाणी का परिच्छर -याय, ढोर इत्यादि जानबर्रा को 
एसके रोत मे चार मुदाबिर कम्र दना था गैर समय से ठेका । 


| बारह ब्त पी नाघ 


२. दूसरा ब्त 


स्थूल ( देश से ) सपायाद विरमण झत--पराच मोठे झूट 
नहीं बोल्ट । 

१ काया सवंधि -क या नें सगपण या विवाद्वाटिफ वाय रू 
समय उसके बारे मे झूठ नहीं बोलना तथा तोपेर था सत्र 
सतुष्यो के बारे ते झूट नहीं योरना दराइपृषकफ जापतहुए 
श्रूठ नहीं बोलआ । 

9 होर समधि>गाय धंगरे चार्रर वाल परयुजा त्री स्ख 
तथा दूध जादि के बार मे झूठ नहों बोछना। पालन का 
डपयोग रपना चाहिये। 

३ भूमि सर्यात्य चमीन रखते, मरने दुसापत्राही आरहि के 
चार मे शूठ नहीं बोटन/ ) दुसरे री तमौन पर जपना है नहीं 
टिखाना । 

४ वापण संउधि -दूसरा री थातण को नहीं पयाना चाहीये। 
उसका सालिह नहीं लो जाय तो वयगण रखनी चाहीय । 

५ झूठी साली--झूटी साक्षी नहीं टनो । बोसी को हेह्ा व 
शिक्षा (फांसी ) ग्रगय वी शित्रा होती हो उससे असन्य पोल्सा 
पड़े तो जयणा । 

_ उपर के नियभा भ नोकरो बंगेरा में फरजीयात झूठ चोलनाः 
पढ़ वो जयणा | 

दूमरे ब्व के पाच अतिचार-- 


१ सट्सालार--नैसा मनम आया ऐसा दीना सोके 
विशसमधे गोलना । 


रद ब्रत थी नवि | 


२ रद्वस्थ भाषण-हीमी की गुप्त चात को जाहीर में नहीं कददना ) 
३ यिश्वास्रु का पत्र मेट --अपनी छी आदि यिश्वासु मनुष्यों 
की नींट नहीं करनी । 


४ झूटा हपत्श “झूठा उपतेश तथा झूठी सछाट या साक्षी 
नहीं टनी । 


५ कुशछेस--झूठा टम्तातरित ल्सिताना तथा छिसे गये 
अलगो को निशाटना-- 


चारह ब्रद वी नोए कक, 


३ तीसरा घन 


श्यूछ अदत्ताटान विर्मण ब्रत । 
१ वीरी के घर में सातर खत. हेयर नहीं ४ टुनआान 
'पास दिलयाना नहीं-- 
३ गाठ नहीं छोडनी । 
॥ सीमे ( जेच ) नहीं काटमे । 
४ वाढा नहीं तोढना । 
५ दाूटफाट नहीं करनी । 
६ कीसी वी भी पढी हुए वीम. ई7#* 5८६ 
७ रात रह (शिक्षा ) कर ह्दान्पनट का बन्द 
ऐसी चोरी नहीं करनी 0 3220% 


वीसेरे श्रत के पाच अतिचार-- 
१ घोर के पास से जाने टै२६ २2 >; झ४- 
३ तलर-चोएऐे चोग कर म-># 
३ वतिस्प -- अच्छी सटुस] >> हड्डी सदा 
अल्मेक ( मिछाउत )३७ वा हिल, री 
बताकर ख्ाराय नहीं सके 22020 
४ पिरुद्धाममन--ण्य रॉ 
का हज है झट कयव छाती 


नियम के पिस्द्ध घर 
०४27) 


बल्य “5 र पालक ठप 


दबाए ग्रव भी नाथ ।8 


२. चीथा घत 
मैथून विरमा झव-- 


परझी गान या तय फशय 08 सपत्नी था भाती सुली 
विवाहीर शी के सिशय सब पराझ्या यार झा बर॥ हैर पपुसर 
विप्रदा ये साथ बिएय था त्याग । और वाया सखीच सप्रष रस 
बौथ ग्रत वे पाये अधिणर 
है शपतित शिवर्जीसा) ज्यिसक डा प्र धतरीई दा 
ऐसा झा दे साप ( समाप रमन परहा। 


२ हर पाएप्रहि] गषा-था« रिनाव मे रित बच्य। या 
शत रं। हा रुप साथ गरम फर॥आ ।+ 


3 अना के हाय तेरे जीराग रिपय हैणि सदयत भए 
कांप भरष्टा परी 


2 पे दवियडवर०-दुपरा के दियाह झाड़ि बरया । 
3 वियामटापनयाप च४ ? बीय नविछशष रखना । 


आर झत की यार हट 


७, पाचमा नत 


परिप्रह प्ररिमाष आ -० 


१ रोइल मे धायनतमाप चातेश 

३ स्थायर मिटशत्र घ, दुशन, बगयर भादि 

४-५ सोना, चारा, मार, हीरा आदि ? 7हन । 

६ परनीपर घर शा पृरक्र सामान, सार रघीटा, घासप दशा 
७ नोरर खाझर । ८ घार वैगेवाल जानवर । ५ हत्र फगात। 


एयद( नौ प्रययर + परिषद वा परिय भे करा जौर +तियात 
ये स्पर #द्विश घमर काप से छफ्दीही रंग एर दग घाहियिे । 


पाचम गत के पार अवियार -- 


6 पप्रपयारिमाए विक्रम + विस समय परिमाण के उपर 
घन वर हो आगे पुत्र, ख्य, भाई जाई में शाम का 
कराए या स्सझ्े दे थिन घर 3। । 

* अत्र परिसाग तितम-झप्र वरियात विक्म से शायद 
रखना। 

३ सोना, घाटी विद से ब्यूता रसया। 

४ लताड, विव7 आदि वियमसे झयाहा रखना । 

५ हम, टामी तया एय, भैंस आदि चानपरों वा परिगाण में 
ग्याश रखना। 


आरह प्रठ दी साध श५ 


६ छट्ठा मत 
दिशि परिमाष अत ६ यूय मद ) 
घाए मुझ्य हिराए थार पिद्िशाएं दष्प गया अपों छोफ 
मिल्वर दस रिवजीमं डाने आत का निफ्ा करना । 
इसे ठयराठ पत्र, तार, समाधारपत्र छियों या पड़ने या 


दूसरे किसीरों भेशों दो झयाए। 


पांच अझविषाए-- 


३ पंध्थरिए प्रिमातारिक्रा-मय्रोदा से ब्यादा उपर था 
भीघ जाना । 


२ भपोदिित परिमाणनितम -भार दिशओं थी मर्योशा वो 
इडपना। 


३ विश्छारिर परिमाणातित्र॒म >सय रित्ार्ओं % झोर्सा को 
पुकग्न करर एव टिया में म्यादा जाग । 


2 क्षेत्र ृद्धि--अपनी शेच्छा से धारे हुए परिमाण में यृद्धि 
या ह्वानि बरया । 


< हमूदि धतधोत--गितर पीस क्या परिमाण पौया पड़ भूछ 
लाना और थागे चाय तथा सादइयुक् दांव हुए भी 
आग भागा । 


बारह ग्रतु की नोंध हे 


७ सातवा नत 
मातमें मोगोपमोग विरमण ब्रत ( गुण व्रत) 


भोग-एक दक्के जो वस्तु उपयोग में आदी है। जैसे भोजन 

विलेपन आदि यललुऐं। 

हपभोग--वारबार क्षो वस्तु दपयोग म आठी ६। अयात्‌ घर 

की कपड़े दागिने इत्यादि ! 

चपरोक्त षास्तुओं का परिमाण ( सख्या और मापसे ) करपा 

छसे लिए छौदद नियर्मा फ्रो याट करना । 

ह सवित्त--दिन में समित्त द्रव्य मुएमें झाें उसरी खाया 
र्सनी । 

२ द्रब्य-जितनी चीजें भुहम दाली तथा तिठने साई 

#|।.. बीमने लिये ऐस्न द्रव्यों की गिनती रखती । 

३ विगप--घी, गुढ, दुघ, दृद्दी, तेल तथा तढी हुई चीज 
इत्यादि छ विगयों का दर रोज एवं प्रिगय का सूछ या 
कच्चे रुप में त्याग करनी । 

४ ब्राणद उपानह जूते तया मौजे इत्यादि दी गिर रसनी | 

दोर -सुप्री, इटायगी, सौंत इत्यादि #'बत्रामबी 
चीकों कया तोठ रापना ६ 

६ पत्थ-न्‌वत्य) टिय में पदुनों रे बपढ़ा बी सरया नियत 

पद्न्जी । 


७ छुमुमेमु-माकद्भाया मुपने की यातु का दोढ रखना ).. 
्डँ | 


चारह परत की नोव रद 


2 श्पि--इल, कुटादी, पायडा दत्याटि करी सरया नियत करनी] 
उपरोक्त मियमा को हररोच सुय्त और रातको याद कर । 


किषि--्तथारीआ को सातप्र ब्रत का पालन बरने में 
पंद्रह उ्माद्नान ( पाप व्यापार ) को छोडना हीत कारक दे । 
4५. फ्मादान दि 
१ अगार कम--कुमार, मढझुता, ठहार इलादिओं रे अप्रि 
स्धि कम उस सत्र: म चुना, इंट, सछिये, इत्याटि 
चीजोंका व्यापार करना | ( घर ठपयोग के लिए उपरोक्त 
चीज करानी पढे, लानीपढ़े या नची रहें तो बचने 
वी क्यणा । ) 
२ बने वम--हरें पान, पूछ शाक लफ्डे, बनसति इत्यादि 
का व्यापार करना । 
3 दाकट ब्म--गाडी, इल, प्रमुस तैयार फरने का व्यापार 
मरना । 
8 भटक पर्मे-गराही, घोड् इलादि किराये देन का 
व्यापार करना । 
५ स्फोटक कम--क्षेत्र, कुआ, बाय दल्यादि सोइना तथा 
सुरगस जमीन फोड़ने का व्यापार करना ) 
६ दंत घाणिज्य--हाथीदाव बंगेरा का व्यापार करना । 
७ छाथ्वा बाणिज्य-छास या गुद इत्याटि का व्यापार करना | 
४ रसयाधिय--घी, व्रेछ, गुढ *त्यादिया व्यापार करना । 
९ विप बाणिस्य--अफ्रीम, झटर, उन्‍्छनाग, सोमल इल्मातिउा 
व्यापार करना । 
३० केदायाणिग्य-यणु पश्नोरे बाढ, पैस, उन इल्ादि का 
ज्यापार करना । 


२० बारह अत की नोंघ 


११ यत्रमिललन सम - मील, जीन, सचा, चबीघाणी इत्यादि 
व्यापार करना । 

१३ लिरौछन कर्म--बै७, घेडे, वो नपुसक क रना या करवाना/ 
तथा नाक, कान था शरीर के दुसर हिल्से छेटना या 
जायाना । ३ 

१२ दवदान कम >यउन सं था सोम मे कीसी भी जगह पर 
अप्रिद्राद्द दना या दिल्याना । 

१४ झलशोपण क्म--सरोगर, तलाए हल्यादि आ के पानी 

को सुस्याना या सुखयाना । 

१4 असनी पोषण-मनवहलव के हेतु या श्रीज्ा करन के 
ड्ेत कत्ते, बिही, तोता, भैना रत्यानि फो परोलना, तथा 
असी म्री वेर्या आदियां या पोषण करना । 

नाध--उपरोक्त--पढ़ह क्मोंदात को देशसे या समसे ल्याग 

काना या जयणा रसनी 

सातय बत के पांच अतिचार-- 

१ सचित्त आद्वार--सचित्त वस्तु साना | 

+ सचित्त प्रविशर आहर--सचित्त के साथ वी मिपितरस्तु 
खाना । 

हे अपक्य आद्ार--आरबर नहीं पढ़ी हुई बायु साना। 

४३ दुष्पक्ब आदार-- सदन रीत से पकाह हुई ( मिश्रित 
बस्तु खाना । 

५ तुच्छौषधि भक्षण--खाने # काम मे थोडा आये और 
ज्यादा भादर फरना पढ़ ऐसी वखु खाना। जैसे गा, 
दाडम, बेर इत्याटि । 

नोंध--पाच अतिचार तथा पदर क्मांदान के पंद्रह अतिचार 

मिलकर सातरें बत के कुल ० (दीस ) अनिचार 


यार परत पी नोथ २१ 


चोदह नियम--- 
धारी हुई यापरी हुई राम में 







भचित्त रा बज सना सन पल नर 


श्व्य ----.०- ००००-०० ०+>+न> तन न 






भआत पणी------++-]+०००-++-++०--+ 
फ्रथ्वीसाय ------- 
अपकाय-- - रा 


चायुशय----+--+--- 
वनसठिशय ------- 








वार ब्रत की नॉंघ ३ 


< आठवां घबत 


अनयवृ्‌इ विरसग ब्रठ-- 


ड्विसी भी पश्च, पक्षी झो ऋढा के देतु से घर पर पाछना नहीं, 
उसम भी कुचे विद्यी आटि हिंसक प्राणीर्या को अवद्य नहीं 
माना चाहीये । 


इयी, घोढा, वर्ण, उुऊढ़ा इलाटि डी जहाँ पर ठटाई दोदी 
दो वह“ँ पर टेखने के देतु से नहीं जाना। मार्ग में चछते 'चते 
टिख पढ़े तो रुसठी जय'गा | किसी को भी फासी ही जाती हो यह 
भा नही तेसनी । 


बन सके उद्दा तक की कथा, राडक्था, देहकया या भोजन 
कथा, अकारण नदी करनी । स्लेम चलत चएते पं के फर, कुछ या 
पत्ते नहीं तोटता । टास्ला का व्यापार भी नहीं करना। घर के छिए 
रखना पढ़े ठो दयणा | 
चरटी, ( चक्की ) ओखली, सावेला, हड, इुद्दाछा कोप आदि 
हपकरण नैयार रस मांगने पर नहीं तेने ! 
पाय अतिचार +- 
१ कदपे-विकार से ऐसी छुचेष्टा करती/ 
२ कौडुन्य--क्ाम-उत्पन करे ऐस्ी छर करनी / 
३. सौसस्य-मुदसे इसने के हेह हें वसा हर 
या किसी की गुप्द घाठ उच्द करनी. 
पाये ऐसा बोठता । 5 


हक] घारद घद की नॉंघ 


४ सयुत्तधिस्रणण-अपरनी जरूरीयात से ज्यादा अधिकजण 
इफ्ट्टे फरमा । 


७५. भोगतिरीक्तता--भोग तथा परिगोग म घापरनें में आगी 
हुई चीजों से ज्याल तैयार रसना। 


२६ बराद बत की नोप 
९ नोवां परत 
साम्रायिक ब्रत-5 


हमेशा सामायित्र करने का नियम । शरीरालिक काएगसे 
आगे पीछ करना होवे तो णसा घारना ) शत घारी को बने पी ठेके 
शेत एक सामायिक अवश्य वरनी चाहिये। 


पाच अतिचार-- 


१ मन दु प्रणिध्यान--मन म कुप्रिस्ल्प ( सराव बीचार ) 
चिंतयना तथा मन वो 79 करके प्रवतनाना 


२ वचन दु प्रणिध्यान-मसाव्र बचन बोलमा बचन से 
दुष्ट अवेदाना 


2 कांय दु प्रणिष्यान--सामायिकम शरीर को हीलाना+ ह 
इटाना, भींत फे सहाय से बैठना तथा नींट लेनी । 


४ अनपस्था दोष--जिस समय से सामायित्त छिया उस 
समय से न पारे या जल्‍दी परे] 


५ स्थति पिहीन >सामायिक्र छेक्‍र समय भूले या 
पासना भूले । 


श्ट 


क्या शामवा ) की सामायि+ मिल्खर ये 
फेष मे कमसेट कम एक जगा बगतिऊ 


आदि 


बारष घन दी नोॉध 
दसवां म्रत 
देशायगासिर अर. 


देशापगासिक यान ८ सामावित तथा रो प्रतिकमण ( गुर, 


उछरम सामायिक झाना। 
न 


फरना। अक्रास्तण रुपबास 
पच्यरसाण कर व भौरेद नियम धारा 


् 
पाच अगियार-.. 


+ 
परष्य प्रयोग--हन्से बादर चीज भेजनी। 

इच्द्रातुगात -शब्दद्वरा हद फे पाहर से बर्तु सगयाना। 
स्परानुआत--रप्र दीसाकर हद के थाइर से यस्तु मगपाना। 


उतगछ अक्षेपर-बफ्ड फेक पर हुए के घाहेर से घस्तु 


मगषाना तथा हल के पाडर रहनवालेफों में यहा रु 
ऐसा अताने ये- हेतु बफड फेस्ना। 


नी गू 0 आए >क 


ड्० बाहर भद की नींप 


११ ग्यारहवा मत 


पौषध ब्रत-- 


हर घप भे आठ अहर या चार पहर का पीपध गरना । 
पौषध के मुख्य चार प्रशार- 

९ आदर पौषय--देश से अनासण आयबिर | 

२ शरीर सार पौपध--"रीर का सलार नहीं करना । 


३ अव्यापार पौपध--रीसी भी हरइ का सासारीर व्यापार 
नहीं फरना | 


४ बस्यचय पीपध--वप्मचय पाल्या। 
इसम गीछे के तीन श्रक्र के पौषध तो सथ स फरने के है 
आहार प्रौषध देशसे और से से टीनों प्रछार से दो सकता है । 
फाच अनिधार-- 
१ अप्रतिकसित शय्या--सथाराए शब्या सतारक, सथारे 
बी धरोयर पडिलेइ्णा नहीं करना । 


ह अप्रमाजित हुष्प्रमाजित--हय्या सलारक शय्या, सथाश 
संगामर नहीं पुजना या प्रमोजना । 


बारह ब्ब कीं नोंप ३१ 


3 अप्रति लेसिठ दुष्पति ज्थार-स्पटिछ, मात्रा की भूमि 
घरावर पदढीलेहणा नहीं करना । 


४ अप्रमा० दुष्प्रमा० *न्‍्चार पासवण भूमि--स्थढिल मात्रा 
की मूमि धरावर पदीलेदणा नहीं करना ) 


५ पौपव विधी विपरीतदा-पौपय समय नहीं छेना तथा 
जस्दी पाएना। 


बारद मत पी नाय ३३ 
चबारहवा मत 


अठिधि सविभाग ब्रत- 


मूछ ईदीसे आद प्रहर का पौपध व एना दौविद्वार र्पयास गन 
और दुमेरे दिन जिन पुणाररके मुनियत्र यो प्रतिदाभ करे जितनी 
चीजे मुनियात पहारे उतनी ही चीज थापर कर पशासर्णों बरे उसे 
अठियि सविभाग ग्रत बहते हैं । 
यह ब्रत वर्ग मे जितना करना हाथे उसकी सगरया धार ॥ 
यदि संपूर्ण घई में मुनिमहायत्र का योग न बने तो सापर्मी 
भाई का जिमाई और ग्रव का पाछन करे | 
दाच अविचार-- 
१ सपित्त निश्षप-सचित्त यखतु को अधित्त बम्तु ओ साय 
मिठारर बोहराना । 
२ सचित पिधान--सचित यम्नुद्वाश ढारी गई अधि 
बसु देना 
३ अपर “पपर/+-अपरी यलु हुसरे दी दे ऐसा बहकर 
नहींदेना । दुमसें बी यरतु अपनी बददजर देना । 
४ समस्सदान--मत्सर परके _दिस” यो दानरेना । 
५ यालातिकत्र--अद्योएने का समय बितने क॑ बाद दान वेते 
या आप्रद् करना । 


इन पांच अठिचारों को टालकर साधु साथ्यी को दान देना। 


सोध-- उपरोक्त सस्यस्य मूछ बारह प्रद के अदिदारों को 
छानकर पठपघारी भवभीरु आत्मा अतिचार रुप मल से प्रत रतन 
दुपित नहीं हो इमके डिए सावधानी एव । 


न 


णु 


झराद छत हे मे ८ 
श्रीसम्वह्स्द 
चाच अठियाए-- की 


३ धका--विन बचने में >आ ऋच 

२ काक्षा-दु्सरे मत की अशिदाश आफ, 

३ विचिकित्सा--धर्म क फट में सेन कल 

8 मिथ्यारष्टि प्रणमा--आप पर्नीरी हे दप्तादाफाण 

५ तमसय-अस्य घर्मी या इरधिल्फों ६ करा हल 
हि 


छ भागाए-5 


३ रायामियोग-रात्रा अगर कशामिटश हक # कन्त-+ 
करना पढ़। 

२ शशाभियोग--तनसमुद्र क इ"*+व/ हे 

३ बढाभियोग--चोरालिझ इडर४+० % 

४ देवामियोग--रेत्रपाद्ध इशिल०८० & कमल हारी 
पट़े। 

५ गुरनिप्रद-तातारिक है ४5; #रूक 


६ यूत्तितताए--आर्थििशर+ न; हल 


ल्‍ां 


आगार्स का च्पयोग कइल्प #> ॥ ह्ये मैं 
में दोष न छग पद गुम गम में 


ड्ट 


चारद ग्रत थी योघ 


मिध्यात्व 


पाच अवार-- हे 


१ अमिम्रहीज -- अपने ग्रहण वीया हुआ हु एश] नहीं छोड़े । 

+ अनभिम्रहीत-- सब दशन फो समाय साने। 

३ अभिवितिशिर-- हराद्रपृ्रेऊ सानपान के छोभसे सच्चे 
माग यो जाने हुए भी अपने सत यो ख्ापन फरनेरी 
उलदी पस्पणादिक बर। 

४ साहायि+-- सयज्ञ क बचन म शा रख । 

५ अगमोगिर--जसच्ञी ज्ीर्या यो अलुपयोग पणे बतावे। 


छ प्रयार 


१ लौकिक देवगत -रागठ्ेपसे कुरेष को सुद्ेष तरीके मनि। 

३ लौकित गुरगत-- अना आरभ परिपष्रष्ठ में रहनेषारे 
आय दर्शनीओं के गुरु को शुरु पी बुद्धिसे माने । 

छो ५३ 777। हे किक पत्र होडी बछेब्रादिक छोरोत्तर 
पर्षषी छुद्धिसे माने । 

४ लोसेत्तरदेवगत- अठारद टीपों से भुक्त देश फो इस 
छोक तथा परलोक के पौदगलिर सुरर ये कारण माने । 

५ छोगमेत्तर गुरगत-- कचन, कामी के लगी गुरुओं फो 


इंद्छोक तथा परलोक के पौदगछिक सुस्त के फारण भानें 
और आद्वार पाणी आदि हे। 


चारद ब्रत की नाथ बे 


$ छोक़ोत्तर घर्मगत-- सेश् मगयात के बे हुए दान, शील, 
“दप, साथ रुप धरम को ४स लोक तथा परलोक के पौदगछिक मुख 
न्‍्की अपेक्षा से करे 
चार प्रसार 


ह अस्पणा--विन भाषिद अथ से उछटी (विरुद्ध) प्रसंपणाकरा 

- प्रववन-लौैकिस तथा लोकेत्तर मि' बरस पी क्रीया करनी! 

३ परिणाम--भन मे जुटा हठयाट रखे तथा केबछी भाषिद 
जन तल्था के अय टीर ने कह । 

“४ प्रदेश--मन्तागत रहीहुड मोहनीय कम पी सात प्रशृति ! 
इस पार मिश्यात्तय के छुछ (५ प्रसार ह। 


ड््द दादर मत की गींघ 
सामान्य बातें, 


पथरलाण 

१ तयकारशी-सूर्याट्य के बाद दी घड़ी याने ४८ मिनिट 
के बाद । 

२ पोर्मी--सूचाल्य के बाद एक पहर के याद । 

8 साढ़ पोएसी--सूथाटय के बाट होठ पहर के घाद । 

४ परिमुद-सूर्योट्य के बाद हो पदुर ( पहला आय दिन के 
के याद । 

५ अपवइ--सूर्योट्य के बा” दी पहर ये घाट । 

सूरना--परसाण सूर्योदय के पहले छेना तथा दाइम होने 

के बाद नवत्भार गिनकर पाछना चाद्वीय । सूर्योट्य से छगातर 


सृयोस्त तक नितने घट हाथ उसका चौथा भाग फेरने पर जीतने घटें 
आप वह एक प्रहर समझना । 


आवऊ के घर में दस चदरवे-- 


३ विन झुउन ( धर लशसर ) २ सांसादियादि घमे क्रिया 
बरणेफे स्थायपर ( पौषघशाटा ) ३ चूल्देपर ४ पाणियारापर ५ रसोई 
घरम ६ घट्टीपर ७ उँसत्ापर ८ मसशरद्गा ( छाश ) परन ये स्थानपर 
५ शायापर १० स्तान घएम | 


सात गरण ( छनमे ) 


हैं पानी छानन का २ थी उाननता हे तट छाननेता ४ दूध 
छात्मेशा ५ छाछ छाननेफ़ा ३ अचित उपष्ण जल छाननेशा ७ आठा- 
दिस छानने दी उननी ये ( चाल्णी ) 


बारह ग्रद की नोंथ ३३९ 
सात क्षेत्र-- - 


१ निन प्रतिमा ५ देरासर ३ जिनागम ४ खसाछु 
4 साप्यी ६ आवक, ७ आविका 


चत्तीस अनतकाय 
$ हष्वी के अदर जितने भी १७ छुणी याने.. स्ाज्ली 
रद दैदा छोदे है उनकी बनध्पदि 
झऋष जाती 
+ गीढीइल्दी १८ छोटी पद्चिनी फद 
३ गीडी अभद्र १९ गरमर ( बच्छ डेंदमे 
प्रसिद्ध दे 
४ गीरी सूरण २७ फिसजिय पत्र 
६ पसकद २१ स्लीर मुआकद 
६ इरा फपूर रर येग 
७ शतापरी २३ इरि मोय 
< विराटी छठा € सोफानी ३४ छण वृद्ध की छाक़ 
ओडरा फोहुन 
६ कुँबार पाटा घोर २५ सीढोटाकद 
३० अपर सब छात की २६ अमृत बेटी 
३३, मिट्रोय (गुर्पेर) २७ मूछा 
३३ छसन २८ भूमी छोटा 
5३ इस करेड़ी २९ घामने ९ चझुटा की 


भाजी 


० बारह भत थी नोघ 


१४ गाजर ३० विस्ठाहार 

१५ पदका वी भाजी <१ फोसछ आबवडी 

१६ छुअर बही ३० आहू, रताऊ, पिडद्धू 
१ 


चावीश जभध्य 


१ बढरक्ष के फल १२ कड़ा ( ओला ) 
२ पाएस प्रीउछा तथा पींपबछी के फल... १३ सम्तरद्द वी भिट्टी 
३ रक्ष ( पींएछा ) के फछ १४ रापी भोजन 

४ अप्स ( शुरूर ) के फल १५ बहुवीच फड 

५ कचुरर ( काल, उम्मर ) काफल. १६ अनतकाय 

६ मधु १७ आचार अथाणा 
७ भटिरा १८ घोलबड़ा 

४८ मास १९ बेगण + 
५ मक्‍्पन २० अचाना फल फुछ 
१० हिम ( एफ ) २१ ठुन्छ फल 

११ विप ( जहर ) २२ चढित रस 


मोट-- प्लार मद विगइ मद्य, मत्रि, मास, मक्खन का 
अवद्य थाग फरना चाहीये। 


हर 
3 


के $ हू 


बारद शत की नव श्र 


काछ की मयादा 





काल डी अयोदा और | मीठाट का रा | थाशी का काछू 
क्नुए 





आओ हा | हा शुल त्स € महीना 
कागुण शुरु २४ सीयाटा 


श्ट्प्रार 








फाणुग णुद्र (५ से 99 टिनि थ्‌प्रददर 
अपा? गुर १४ उनाछठा 


आपाट गुर १५ से 
कार्तिक गुरु १४ बरसात 





१५ टिन | ३ प्रदर 


नोट->मिठा” के काल मुदाबीक आटा, खार्रा आटी का 
काल समथ | 


सात व्यसन 


१ दयूत-झुदर है तीकार रे मास ४ सहिए-मय 
५ बेदयागमन ६ चारी ७ परक्षीगमन । 
नोट--- इन ज्यमनी का अवदय त्याग उरना चाहीया 


